प्न 


॥ बिल्वपत्र चढ़ाने का. मंत्र ॥ 


काशीवास निवासिनां, कालभैरवपूजनम्‌ । 
कोटिकन्यामहादानं, बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ॥ 


दर्शनं बिल्वपत्रस्य, स्पर्शनं पापनाशनम्‌ । 
अघोरपापसंहारं, बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ॥ 


ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः। 
| बिल्वपत्राणि | समर्पयामि ॥ 


ह 
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प्रकाशक : 


जिन नाथ पुस्तक भण्डार 
=A ०९४-दरीबा कलां, दिल्ली-११० ००६ 


दूरभाष : २३२७५३४४ 
प्रथम संस्करण : मई, सन्‌ २००७ 
मूल्य : रु. २०.०० 


शिवनाथ 
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# जय शिवशंकर, जय गंगाधर, करुणा-कर करतार हरे 
$ जय कैलाशी, जय अविनाशी, सुखराशी, मकः सा हरे, 
# जय शशि-शेखर, जय डमरूधर, जय जय हरे, 
$ जय त्रिपुरारी, जय मदहारी, अमित, अनन्त अपार हरे, 


# जय रामेशवर, जय नागेश्वर, वैद्यनाथ, केदार हरे, 
$ मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, जय महाकाल ओंकार हरे 
$ त्र्यम्बकेश्वर, जय घुश्मेशवर, भीमेश्वर जगतार हरे 

` $ काशीपति, श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघहार हरे 


(शवाव्टको शिवाष्टक) ९ 


2 


जय जय, सगुण अनामय, निराकार साकार हरे। . 
पति हर-हर शम्भो, पाहि-पाहि दातार हरे ॥ 


Fy 


है 
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$ नीलकण्ठ जय, भूतनाथ जय, मृत्युञ्जय अविकार हरे। 
# पार्वती पति इर-हर शम्भो, पाहि-पाहि दातार हरे॥ 
% जय महेश जय-जय भवेश, जय आदिदेव महादेव विभो, 


$ पार लगा दो भव सागर से, बनकर कर्णाधार हरे। 
% पार्वती पति हर-हर शम्भो, पाहि-पाहि दातार हरे ॥ 
$ जय मनभावन, जय अतिपावन, शोकनशावन, शिव शम्भो , 
$ विपद विदारन, अधम उबारन, सत्य सनातन शिव शम्भो, & . 
$ सहज वचनहर जलज नयनवर, धवल-वरन-तन शिव शम्भो, १ 
$ मदन-कदन-कर पाप-हरन-हर, चरन-मनन, थन शिव शम्भो, 2 
$ विवसन, विश्वरूप, प्रलयङ्कर, जग के मूलाधार हरे। 
(&) 
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SS 


पार्वती पति हर-हर शम्भो, पाहि-पाहि दातार हरे॥ 
भोलानाथ कृपालु दयामय, औढरदानी शिव योगी, 
सरल हदय, अतिकरुणा सागर, अकथ-कहानी शिव योगी, 
निमिष मात्र में देते नवनिधि हैं मन मानी शिव योगी, 


भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर, बने मसानी शिव योगी, 


स्वयम्‌ अकिञ्चन, जनमनरंजन पर शिव परम उदार हरे। 
पार्वती पति हर-हर शम्भो, पाहि-पाहि दातार रहे॥ 
आशुतोष! इस मोहमयी निद्रा be जगा देना, 
विषम-वेदना से विषयों की छुड़ा देना, 
रूप सुधा को एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना, 
दिव्य-ज्ञान-भण्डार-युगल-चरणों को लगन लगा देना, 
एक बार इस मन मन्दिर में कीजे पद-संचार हरे। 


पार्वती पति हर-हर शम्भो, पाहि-पाहि दातार हरे॥ : 
FoR RRS यद 
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# दानी हो, दो भिक्षा में अपनी अनपायिनि भक्ति प्रभो, & 
७ शक्तिमान हो, दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभो, २ 
% त्यागी हो, तो इस असार-संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभो, ; 
# परमपिता दो मुझको अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभो, & 
# स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे। & 
ॐ पार्वती पति हर-हर शम्भो, पाहि-पाहि दातार हरे॥ हुँ 


# तुम बिन बेकल हूं प्राणेश्वर, आ जाओ भगवन्त हरे, द 
# चरण शरण की बाह गहो हे, उमारमण प्रियकन्त हरे, % 
# विरह व्यथित हूं दीन दु:खी हू दीन दयालु अनन्त हरे, & 
8 आओ तुम मेरे हो जाओ, आ जाओ श्रीमन्त हरे, £ 
$ मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। ई 
# पार्वती पति हर-हर शम्भो, पाहि-पाहि दातार हरे॥ & 


७०७ ७०७ als 
७९२ Tg? og? 
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आदि अनादि अनंत अखंड, ८ 
अभेद अखेद सुवेद बतावैं । ई 

अलख अगोचर रूप महेस को, ३६: 
योगि यति-मुनि ध्यान न पावैं ॥ ई | 
आगम-निगम-पुरान सबै, ड 
इतिहास सदा जिनके गुन गावैं । ई | 
बड़भागी नर-नारि सोई जो, Fs 
__ साम्ब-सदाशिव कौ. 

(७)- 
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सृजन सुपालन-लय-लीलाहित, 
० जो - विधि-हरि-हररूप बनावैं । 
$ एकहि आप विचित्र अनेक, 
$ सुबेस बनाइकैं लीला रचावैं॥ 
सुन्दर सृष्टि सुपालन करि जग, 
पुनि बन काल जु खाय पचावैं । 
बड़भागी नर-नारि सोई जो, 
$ ` साम्बसदाशिव कौ नित घ्यावें ॥ 
% अगुन अनीह अनामय अज, 
| अविकार सहज निज रूप धरावैं । 


ARR (८) 
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परम सुरम्य बसन-आभूषन, 
सजि मुनिमोहन रूप करावैं ॥ 
ललित ललाट बाल बिधु विलसै, 
रतन-हार उर पै लहराबैं । 
बड़भागी, नर-नारि सोई जो, 
साम्ब-सदाशिव कौ नित ध्यावैं॥ 
अंग विभूति रमाय मसान की, 
विषमय . भुजंगनि कौं लपटावैं । 
नर-कपाल कर मुण्डमाल गल, | 
भालु-चरम सब अंग उडढ़ावैं॥ 
(OR) 
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घोर दिगम्बर, लोचन तीन, 
भयानक देखि के सब थर्रावैं । 
बड़भागी नर-नारि सोई जो, 

साम्ब-सदाशिव कौ नित ध्यावैं ॥ 
सुनतहि दीन की दीन पुकार, कट 
क दयानिधि आप उबारन आवैं । 
$ पहुँच तहाँ अविलम्ब सुदारुन, 
EE, मृत्यु को मर्म विदारि भगावें॥ 
$ मुनि मृकंडु-सुत की गाथा सुचि, 


अजहू विज्ञजन गाइ सुनावै । 


( ९० ) 
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बड़भागी नर-नारि सोई जो, 
साम्ब-सदाशिव को नित श्यावैं॥ 
चाउर चारि जो फूल धको के, 
बेल के पात, पानी चढ़ावैं । 
गाल बजाय के बोल जो, 
'हर-हर महादेव” धुनि जोर लगावैं ॥ 
तिनहिं महाफल देयँ सदाशिव, द 
सहजहि म सो पावैं । ६ 
` § बड़भागी नर-नारि सोई जो, 
1 साम्ब-सदाशिव कौ नित ध्यावैं॥ ई 
| कळक) यना बि ल 
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बिनसि दोष दुःख दुरित दैन्य, 
दारिद्रयं नित्य सुख-शांति मिलावैं । 
आसुतोष हर पाप-ताप सब, 


निरमल बुद्धि चित्त बकसावैं ॥ 
असरन-सरन काटि भवबन्धन, 


भव जिन भवन भव्य बुलवावैं । 
बड़भागी नर-नारि सोई जो, 
साम्बसदाशिव कौ नित ध्यावैं॥ ४ 
औढरदानी, उदार अपार जु, - 
नैक-सी सेवा तें ढुरि जावें । ६ 


(४२ ) 
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दमन अशांति, समन संकट, 

बिरद विचार जनहिं अपनाबैं ॥ 
ऐसे कपाल कृपामय देव के, 

| न सरन अबहीं चलि जावै । 
बड़भागी नर-नारि सोई जो, 
साम्ब-सदाशिव कौ नित ध्यावैं ॥ 


(रुद्राष्टकम्‌) 


(श्रीरामचरितमानस उत्तरकाण्ड दोहा १०८) 


नमामीशमीशान-निर्वाणरूपम्‌ । 
विभुं व्यापकं ब्रह्म-वेदस्वरूपम्‌ ॥ 
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्‌ । 
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्‌ ॥ 
निराकारमोंकारमूलं तुरीयम्‌ । 
गिरा-ज्ञान-गोतीतमीशं गिरीशम्‌ ॥ 


( इ) 
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करालं महाकाल-कालं कृपालम्‌ । 
गुणागार-संसारपारं नतोऽहम्‌ ॥ 
तुषाराद्रि-संकाश-गौर॑ गभीरम्‌ । 
मनोभूत-कोटि-प्रभा-श्री-शरीरम्‌ ॥ 
स्फुरन्मौलि-कल्लोलिनी जर त न। 
लसदभालबालेन्दु भुजङ्रा ॥ 
चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशाल । 
प्रसनाननं नीलकण्ठं दयालम्‌ ॥ ई 
मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम्‌ । FE 3६ 
प्रियं शंकरं सर्वनाथं 
८९५) 
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प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्‌ । 


अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम्‌ 


। त्रयः शूल-निर्मूलनं शूलपाणिम्‌ । 


भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्‌ 
कलातीत-कल्याण-कल्पान्तकारी । 


सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी 


चिदानन्द-सन्दोह-मोहापहारी । 


५७ _ शिवाष्टक-रुद्राष्टक 


प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी 


$ न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दम्‌ । 
भजंतीह लोके परे वा नराणाम्‌ 


(७९७ १) 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशम्‌ । 

प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्‌ ॥ 
न जानामि योगं जपं नैव पूजाम्‌ । ` 

नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यम्‌ ॥ 
जराजन्म-दु:खौघ-तातप्यमानम्‌ । 

प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो ॥ 


रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये । 
ये पठन्ति नरा. भक्त्या तेषां शम्भु: प्रसीदति॥ 
नी न नी 


(१७ ) 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


_ TSS ind 


हित सतुति) ९ 


धन्य-धन्य भोलेनाथ बांट दिये, 

तीनों लोक पलभर में । 
ऐसे दीन दयाल मेरे शंभू, 

भरो खजाना पलभर में ॥ 
प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, 

बने वेद के अधिकारी । 
विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, 

लक्ष्मी सी सुन्दर नारी ॥ 


( १८) 
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इन्द्र को दिया कामधेनु, 

और ऐरावत सा बलकारी । 
EF को कर दिया आपने, 

सारी संपत्ति का अधिकारी ॥ 
अपने पास पात्र नहीं रखा, 

मग्न रहे बाघाम्बर में । 
ऐसे दीन दयाल मेरे शंभू, 

भरो खजाना पलभर में ॥ 
अमृत तो देवताओं को दिया, 


आप हलाहल पान किया । 
(१९०) 
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ब्रह्मज्ञान दिया उसी को, 

जिसने शिव तेरा ध्यान किया ॥ 
भागीरथ को दे दी गंगा, 
a सब जग ने स्नान किया । 
बड़े-बड़े पापियों को तारा, 

पलभर में कल्याण किया ॥ 
आप नशे में मस्त रहो, 

प्रभु पियो भंग नित खप्पर में । 
ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु, 

भरो खजाना पलभर में ॥ 
( २० SS 
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लंका तो रावण को दे दी, 

बीस भुजा दस शीश दिए । 
रामचन्द्र को धनुष बाण, 

और हनुमत को जगदीश दिए ॥ 
मनमोहन को दी मोहिनी, 

और मुकुट बख्शीश दिए । 
मुक्त हुए काशी के वासी, 

भक्ति में जगदीश दिए ॥ 
आप नशे में मस्त रहो, ड 

प्रभु पियो भंग नित खप्पर में । 


(२२) 
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ऐसे दीन दयाल मेरे शंभू, र 

भरो खजाना पलभर में ॥ 
वीणा तो नारद को दे दी, 

हरि भक्तों को राग दिया । 
ब्राहाण को दिया कर्मकांड, 

और संन्यासी को त्याग दिया ॥ 
जिसने ध्याया उसी ने पाया, र 

महादेव तेरे दर में । 
आप नशे में मस्त रहो, 

प्रभु पियो भंग नित खप्पर में ॥ 


न्य 2२९ ) 
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| नन्दी की सवारी नाग अंगीकार धारी, 
ई नित संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी 


ऐसे दीन दयाल मेरे शंभू, हे 
भरो खजाना पलभर में ॥ 
अह 


शिव ) २ 


( शिव स्ट) 
श्री गिरिजापति बन्दिकर, चरण मध्य शिरनाय । 
कहत. अयोध्या दास. तुम, मो. प्र होहु सहाय ॥ 


पुरारी हैं । 
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$ गले मुण्डमाला धारी, सिर सोहे जटाधारी, 
$ वाम अंग में निहारी, गिरिराज सुतवारी हैं ॥ : 
$ दानी बड़े भारी, शेष शारदा पुकारी, 
$ काशीपति मदनारी, कर त्रिशूल चक्रधारी हैं । 
कला उजियारी, लख देव सो निहारी, ई 
यश गावें वेद चारी, सो हमारी रखवारी हें ॥ 
& शम्भू बैठे हैं विशाला, पीवें भांग का प्याला, ई 
' § नित रहें मतवाला अहि अंग पै चढ़ाये हैं। ६ 
। $ गले सोहे मुण्डमाला, कर डमरु विशाला, 
$ अरु ओढे मृगछाला, भस्म अंग में लगाए हैं ॥ 


५2 -शिवाष्टक-रुद्राष्क ( २४ ) 
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संग सुरभी सुत शाला, करें भक्‍त प्रतिपाला 
मृत्यु हरें अकाला, सीस जटा को बढ़ाये हैं । 
कहे रामलला करो मोहि तुम निहाला, ई 
गिरिजापति आला, जैसे काम को जलाए हैं॥ ६ 
[ई मारा है जलंधर और त्रिपुर को संहारा जिन, ६ 
| र जारा है काम जाके सीस गंगधारा है। 


< 


धारा है अपार जासु, महिमा है तीनों लोक 


भाल सोहे चन्द्र, जाके क की सारा है ॥ £ 
सारा अहिबात सब हलाहल जानि, & 
भक्तन के अधारा जाहि वेदन उचारा है। 
९ ( २५ ) 
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चारा है भाँग जाके, द्वार हें गिरीश कन्या, 

कहत अयोध्या सोई, मालिक हमारा है ॥ 
अष्ट गुरु ज्ञानी जाके, मुख वेद बानी शुभ 2 
सोहै भवन में भवानी, सुख सम्पत्ति लहा करें । 
मुण्डन की माला जाके चन्द्रमा ललाट सोहै, 
दासन के दास जाके दारिद दहा करें॥ 
चारों द्वार बन्दी, जाके द्वारपाल नन्दी, 


$ कहत कवि अनन्दी, नर नाहक हा-हा करें । 


जगत रिसाय, यमराज को कहा बसाय, 


शंकर सहाय, तो भयंकर कहा करें ॥ 
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| गौर शरीर में गौरि विराजत, मौर जटा सिर सोहत जाके । 
नागन को उपवीत लसै ये, अयोध्या कहै सीस भाल में वाके ॥ 
दान करै पल में फल चारि, औ टारत अंक लिखे विधना के । 
शंकर नाम निशंक सदा ही, भरोसे रहें निशि-वासर ताके॥ 


॥ दोहा ॥ 


मंगसर मास हेमन्त ऋतु, छठा दिन है शुभ बुद्ध । 
कहत्‌ अयोध्या दास तुम, शिव के विनय समुद्ध ॥ 


( २७) 
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(शित स्तुति) शिव स्तुति) ३ 
वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं, 
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्‌ । 
वन्दे सूर्य-शशां्कविह्विनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं, 
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌।९। 
18८. सर्वजगद्‌-विहारमतुलं वन्दे$न्थक-ध्वसिनं, 
वन्दे देवशिखामणिं शशिनिभं वन्दे हरेर्वल्लभम्‌ । 
वन्दे नाग-भुजङ्ग-भूषणधर वन्दे शिवं चिन्मयं , | 
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिव शङ्कुरम्‌ ।२। 
(२८) 
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“नीट दिव्यमचिन्त्यमद्रयमहं वन्देऽर्कदर्पापहं, ट 


$8 वन्दे निर्मूलमादिमूलमनिशं वन्दे मखध्वंसिनम्‌ । ई 

वन्दे सत्यमनन्तमाद्यमभयं वन्देऽतिशान्ताकृति, ‡ 
बन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ ।३। ई 
वन्दे भूरथमाम्बुजाक्षःविशिखं वन्दे श्रुतीघोटकं, ‡ 
वन्दे शैलशरासनं फणिंगुणं वन्देऽधितूणीरकम्‌ । 2 
वन्दे पदाजसारथिं पुरहरं वन्दे महाभैरव, ४ 
७ चन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ ॥४। ई 

वन्दे पञ्चमुखाम्बुजं त्रिनयनं वन्दे ललाटेक्षणं, ‡ 
बन्दे व्योमगतं जटासुमुकुटं चन्द्रार्घगङ्गाधरम्‌ । ‡ 
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वन्दे भस्मकृत-त्रिपुण्डूजटिलं वन्देऽष्टमूर्त्यात्मक , हू 
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ ।५। | 
वन्दे कालहर हर विषधरं वन्दे मृडं धूर्जटि, ¦ 
बन्दे सर्वगतं दयामृतनिधिं वन्दे नृसिंहापहम्‌ । 
| वन्दे विप्र-सुराचितांध्रि-कमलं वन्दे भगाक्षापह', 


NA 
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वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ ।६। 


बन्दे मङ्गलराजताद्रि-निलयं वन्दे 
वन्दे शङ्करमप्रमेयमतुलं वन्दे । 
वन्दे कुण्डलिराज-कुण्डलधरं वन्दे सहस्राननं, 
बन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ ।७। 
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| वन्दे हंसमतीन्द्रियं स्मरहरं वन्दे विरूपेक्षणं, 
बन्दे भूतगणेशमव्ययमहयं वन्देऽर्थ-राज्य-प्रदम्‌ । 


। छै चन्दे सुंदर-सौरभेय-गमनं वन्दे त्रिशूलायुधं, 
। 


~ 
HAS 


४७७७ 


वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं च शिवं शङ्करम्‌ ।८। 


बन्दे सूक्ष्ममनन्तमाद्यमभयं वन्देऽन्धकारापहं, 
बन्दे रावण-नन्दि-भृंगि-विनतं वन्दे सुपर्णावृतम्‌ । 
वन्दे शैलसुतार्धभागवपुषं वन्दे भयं त्यम्बकं, 
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं बन्दे शिवं शङ्करम्‌ ।९। 
वन्दे पावनमम्बरात्मविभवं वन्दे महेन्द्रेशवरं, 


वन्दे भक्त्जनाश्रयाभरतरुं वन्दे नताभौष्टदम्‌ । 
(३९) 
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३ के जहनुसुताम्बिकेशमनिश ने गणाधीशः, | जहनुसुताम्बिकेशमनिशं वन्दे गणाधीश्वर 
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌।१०। 
अ 


(स्तुति श्री गौरी शकर जी) 


गौरी शंकर खड़े हैं, किंकर दर्शन आपका पायेंगे । 
ये दास आशा कर रहे भवसागर पार हो जायेंगे । 
्राहिमाम्‌-त्राहिमाम्‌ कृपा अब कीजिये गोविंद गुण ही गायी । 
आरती लेके स्तुति करके चरणों में शीश नवायेगे । 
देवीसहाय के दिल को निश्चय आनन्द फल को पायेंगे । 
जो नर शिवजी का ध्यान धरते वो भक्त मुक्ति पायेंगे । 


% - शिवाष्टक-रद्राट्क _( ३२ ) 
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झांकि उमा-महेश की आठों पहर किया करू। & 
नैनों के पात्र में सुधा, भर-भर के मैं पिया करू झांकी $ 
वाराणसी का वास हो और न कोई पास हो) ईुँ 
छै गिरजापति के नाम का, सुमिरन-भजन किया करू ॥ झांकी $ 
| ई जयति जय महेश हे, जयति जय नन्द केश हे। & 
| ई जयति जय उमेश हे, प्रेम से मैं जपा करूं ॥ झांकी ई 

$ अम्बा कहीं भ्रमित न हों, सेवा का भार मुझको दो । 
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$ जी भर के तुम पिया करो और घोट के मैं दिया करू ॥ झांकी । 
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| न 
; जी में तुम्हारी लगन, खींचते हैं उधर व्यसन । 
$ हरदम चलायमान मन, इसका उपाय क्या करू ॥ झांकी 

» भिक्षा में नाथ दीजिये, अपनी शरण में लीजिये। 

£ ऐसा प्रबन्ध कीजिये, सेवा में मैं रहा करू ॥ झांकी 

2 तु तो जगत के नाथ हो, सब पर दया का हाथ हो । 

$ में ही निराश हो प्रभु, द्वार से क्‍यों फिरा करू ॥ झांकी 

& बेकल हूँ नाथ रात-दिन चैन नहीं है आप बिन । 

$ दास तो धीर धर भी ले, पर दिल का इलाज क्या करू। झांकी 
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हि शिव वन्दना, | 
शिवशंकर भोले-भाले तुमको लाखों प्रणाम | 
कैलाश के निवासी तुमको लाखों प्रणाम 
भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम 
तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम 
बहे गंग सिर जटा तुम्हारे 

अर्ध चन्द्रमा मस्तक धारे 


कर त्रिशूल डमरु adel की न्यारे 
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सर्पो की माला वाले तुमको लाखों प्रणाम £ ः 


ह 
शिवशंकर भोले-भाले तुमको लाखों प्रणाम * ६ 
कैलाश के निवासी तुमको लाखों प्रणाम ६६ 
भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम ; > 


ny 


OA 


तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम 


नाथ डूबती नाव तिराओ, 
भव सागर से पार लगाओ, 
सेवक की अब लाज बचाओ 


८2५ 


रट %२२३८०६८२३८२४९०४६२४८५ 
5३८०७ ५००७८ ३०० ३८०५ ५०2८ i I EC MM 


३६ 
Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


"> 
७) 
AAA) 


NN ४ ४ ४ ४ ४४७०४ ५०४ ७४ २४७ ५.३४ ५७ ५.४२. NINN जेट अर र ची 


NAGANO HAHAHA HONS 


संकट हरने वाले तुमको लाखों प्रणाम 

शिवशंकर भोले-भाले तुमको लाखों प्रणाम 

कैलाश के निवासी तुमको लाखों प्रणाम 

भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम 

तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम 
पार करो शिव मेरी नैया 


तुम बिन और न कोई खिवैया 
कौन मात कौन किसका भैया 
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भव सिंधु तारने वाले तुमको लाखों प्रणाम |: सिंधु तारने वाले तुमको लाखों प्रणाम 
शिवशंकर भोले-भाले तुमको लाखों प्रणाम 
कैलाश के निवासी तुमको लाखों प्रणाम 
भक्तो के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम 
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तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम : - 
> 
घोर घटा घिर आई काली नः 


छाई चारों दिसि अंधयारी न - 
जिस पर बिजली चमके न्यारी ठ - 
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न| बोके 
रक्षा करने वाले तुमको लाखों प्रणाम 
शिवशंकर भोले-भाले तुमको लाखों प्रणाम 
कैलाश के निवासी तुमको लाखों प्रणाम 
भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम 
तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम 
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॥ शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्‌ ॥ 


% -शिवाष्टक-्द्राक ---... ( ४० ) 
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$ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय । ‡ 
£ नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥ § 
४ मंदाकिनी-सलिलचन्दनचर्चिताय नदीशवरप्रमथनाथ महेश्वराय। ; 
$ मंदार पुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॥ > 
£ शिवाय गौरी-वदनाब्जवृन्दसूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय । ई 
$ श्रीनीलकंठाय बृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ॥ ‡ 
& वसिष्ठकुम्भोदभव गौतमार्य-मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय । ‡ 

चन्द्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नम: शिवाय ॥ भं 


22७ कब ESSE RRB 22355: ed ७ । 
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यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय । ई 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय॥ ‡ 
पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ । ‡ 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ टु 


श्रीमच्छंकराचार्यविरचितं शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌॥ 
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॥ द्वादशज्योतिलिङ्गस्तोत्रम्‌ ॥ 


सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम्‌ । ॐ 
भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ।१। ‡ 
; श्री शैलशृङ्गे विबुधातिसङगे तुलाद्रितुङगेऽपि मुदा वसन्तमा ४. 


£ तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्‌ ।२। ‡ 


ॐ अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्‌ । 


# अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्‌ ।३। । 
& कावेरिकानर्मदयो: पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय । 
छै सदैव मान्धातृपुरे वसन्तमोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे ।४। § 


है 
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आ प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतम्‌ । 
सुरासुराराधितपादपद्यं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि ।५। 
याम्ये सदङ्गे नगरेऽतिरम्ये विभूषिताङगं विविधैश्च भोगैः। 
सदभकितिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये ।६। 
महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रः । 
सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे ।७। 
सहृयाद्रिशीषे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे । 
यददर्शनात्पातकमाशु नाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे ।८। 
सुताम्रपणीजलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्यैः । 
श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि ।९। 
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$ यं | निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च । 
$ सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शंकरं भक्तहितं नमामि ।१०। 
$ सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्द॑ हतपापवृन्दम्‌ । 
$ वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ।११। 
$ इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन्‌ समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यम्‌ । 
४ वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ।१२। 
$ ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण । 
$ स्तोत्रम्‌ पठित्वा मनुजोऽतिभवत्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च।१३। | 
५९ श्री द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रै सम्पूर्णम्‌ । 
हाई 
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जय शिव ओंकारा, ॐ हर शिव ओंकारा । 
बह्या विष्णु, सदाशिव अर्द्धागी धारा ॥जया & 
एकानन चतुरानन, पंचानन राजे । 
हंसानन गरुडासन, बृषवाहन साजे ॥जय॥ 
दोय भुज चारु चतुर्भुज दस भुज ते सोहें । 
तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे ॥जय॥ 
श्वेताम्बर, पीताम्बर, बाघाम्बर अगे । : 
सनकादिक, ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे ॥जय।॥ ३ 
अक्षमाला, बनमाला, मुण्डमाला धारी । ; 
चन्दन मृगमद सोहे, भाले शशिधारी ॥जय॥ 


( ४५ ) 
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कर मध्ये च कमण्डल, चक्र-त्रिशूल धर्ता । 

जग भरता जग हरता, जग पालन करता ॥ जय॥। 
चौंसठ योगिनी गावत नृत्य करत भैरो । 

बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ॥ जय॥ 
लक्ष्मीवर सावित्री, श्री पार्वती संगे। 

अर्द्धागी गायत्री, सिर सोहे गंगे ॥जय॥ 
काशी में विश्वनाथ विराजे, नन्दो ब्रह्मचारी । 

नित उठ दर्शन पावें, महिमा अति भारी ॥ जय 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका। 

प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एका ॥जय॥ 
त्रिगुण स्वामीजी को आरती जो कोई नर गावे । 
कहत शिवानन्द स्वामी, मनवांछित फल पावे ॥ जय॥ 


( ४६ ) 
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पन -पुरुषसूक्त-हिन्दी अनुवाद सहित 


दरिद्रता और दीनता व हीन जीवन से छूटने के लिये क्रषियो ने अनेक प्रकार के 
अनुष्ठान, जप-तप और दान आदि कर्मो का विधान कहा है। 


ऋग्वेद के परिशिष्ट-श्रीसूक्त में धन प्राप्ति के लिये मंत्र दिये गये हैं। वाराणसी 
के विद्वान्‌ उमेश मिश्र (सुपुत्र श्री वेणीराम गौड़) ने इन मंत्रों का सरल हिन्दी में अनुवाद 
किया है। सम्पुटित श्रीसूक्त, ऋणहर्ता गणेशस्तोत्र, बिक्री वृद्धि के लिये मंत्र, कुबेर 
पूजन एवं श्रीयंत्र व उनकी पूजनविधि आदि भी पुस्तक में सम्मिलित कर दिये गये हैं, 
जिनका नियमपूर्वक पूजा-पाठ करने से निश्चय ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 


मूल्य: रु० ३०.०० डाक व्यय अलग 
के प्रत्येक पुस्तक के साथ पूजा के लिये रंगीन श्रीयंत्र मुफ्त संलग्न है। 
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डिड [मंत्र रामायण | 
गोस्वामी तुलसीदास रचित श्रीरामचरितमानस के ठोहे- । : 
चौपाइयाँ मंत्रों का कार्य करते हें । ४ 


ऐसे ही कुछ मंत्रों का संग्रह 'मंत्र रामायण' नामक इस पुस्तक |, 
किया गया है। इन मंत्रों का सम्पुट लगाकर पाठ करने से | 
३चय ही भिन्न-भिन्न मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। इन्हें बहुतो |* 
आजमाया है। आप भी अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिये। 


प्रकाशक -हरप्रकारकीधापिकपुस्तकें मिलनेकापता: 


पन ज्णश् कला अजर 
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| हिन्दी पंचांग तिथि निर्णय (बहुरगी)| व | पंडित पंचांग (दो रंगों मे छपा) | || 


दोनों ही पंचांग अधिक उपयोगी सामग्री के साथ प्रस्तुत हैं। 
|| मुख्यतः तारीख % तिथि का समय कब से कब तक + विक्रम -शाका व राष्ट्रीय सम्वत्‌ $ अमुक व्रत, त्यौ र, 
|| कथा-कब और कैसे मनायें % छुट्टियाँ ४: नक्षत्र-राशि प्रवेश # प्रत्येक दिन की चन्द्र स्थिति + चन्द्रमः सूर्य-म ल | 
आदि ग्रहों का उदय-अस्त % विवाह आदि मुहुर्त # पंचक 4: मूल ॐ भद्रा क शुभ-अशुभ योग ' 'सूर्य-उन्द्र | 
ग्रहण, कुम्भ की जानकारी #ग्रह पीड़ा निवारण मंत्र -यंत्र-तंत्र उपाय # राशि ज्ञान-फल, शुभ वार, ३ म रंग, शुभ | 
अंक सहित #राशि रत्न धारण विधि + दिन-रात का चौघड़िया *पन्द्रह के यंत्र से शुभ-अशुभ ज्ञान > जाभ-71नि | 
चक्र #राहु (नेष्ट) काल -किस समय शुभ कार्य नहीं करना चाहिए अभिजित काल-अमुक दिन शुः :दूर्तन होने ||| 
पर भी शुभ कार्य कब करें $दिशाशूल दोष परिहार-यात्रा के दिन दिशाशूल होने पर भी यात्रा दिशाशू दोष दू कर | 
| कैसे करें %दूध-अखबार हिसाब का कोष्टक % मौसम ४: तेजी-मंदी /मार्किट रुख * विश्‍व घटना ` क्र #देऔी- | 
| (| देवताओं के बहुरंगी चित्र व उनके जपनीय मंत्र #गीतासार भगवान राधा-कृष्ण की लीला स्थली मरा-वृन्टावन | न 
| के मंदिरों में मनाये जाने वाले विशेष पर्व-उत्सवों का विशेष वर्णन आदि उपयोगी सामग्री से सुसज्जित है। | 
|| साइज २८ > ४४ से.मी पृष्ठ संख्या २६ मल्य : रु. २५.०० | 
सन्‌ १८७४ ई० पूर्व स्थापित पुस्तक प्रकाशन परम्परा SD MS 
प्रकाशक / पूजा-पाठ व धार्मिक पुस्तकों कै प्रमुख विक्रेता 
। Metre hc reir र च्कापथ्य्य प्जुस्स्त्वास्क श्त्ष्णख्डार 
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